यह तो आप लोग जानते ही हैं 3 तत्व अनाथ द्यनंतशास्वत हैं ब्रह्म जीव माया हम लोग
जीव कोटि में है अब 2 बच्चे 1 ब्रह्म 1 माया तो ब्रह्म भी निराकार साकार 2 रूपों
वाला होता है और माया भी निराकार साकार 2 रूपों वाली होती है अब ये जीव इन दोनों
में से किसी न किसी की ओर जाएगा जाना पड़ेगा इसलिए कि ये ब्रह्म का अंश है और
ब्रह्म को ही चाहता है उस ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद है तो प्रत्येक जीव आनंद चाहता
है इसलिए वो या तो ब्रह्म की ओर जाएगा और या तो माया की ओर जाएगा तीसरा कोई एरिया
है ही नहीं जहाँ जाए तो अनादि काल से ये माया की ओर उन्मुख है न्यूट्रल नहीं है
अगर ऐसा होता कि न ब्रह्म की ओर गया है न माया की ओर गया है ऐसी पोजीशन में अगर
जीव होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अनाधिकाल से ये जीव माया की हो रही
जाता रहा उसी का ध्यान करता रहा उसी में आनंद ढूंढता रहा और नहीं मिला फिर भी
निराश नहीं हुआ अनवरत प्रयत्न कर रहा है अनंत बार मानव देह मिला अनंत बार हमने
संतों को भी सुना पाया भगवान के अवतारों को भी देखा किन्तु आनंद नहीं मिला
शास्त्रों वेदों के द्वारा संतों के द्वारा, भगवान के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि हम
जिसके अंश हैं वो आनंद स्वरुप हैं आनंद की प्राप्ति भगवत प्राप्ति से ही संभव है
यह बात समझ में भी आई क्यों इसलिए कि जब 1 साइड का अनुभव हो गया जैसे मान लो 2
लड़के हैं 1 का नाम रमेश है 1 का नाम दिनेश है अब 1 अपरिचित आदमी जानना चाहता है
कि किसका नाम रमेश है किसका नाम दिनेश है तो किसी ने बताया 1 का नाम तो मैं जानता
हूँ दूसरे को नहीं जानता किसका नाम जानते हो ये इस लड़के का नाम दिनेश है तो उसने
कहा बात समझ में आ गया दूसरा रमेश होगा जब 2 ही लड़के हैं 1 का नाम दिनेश आपको पता
है तो दूसरा वाला जो है उसका नाम रमेश होगा जब 2 ही तत्व हैं 1 ब्रह्म 1 माया और
माया में सुख नहीं मिला तो फिर भगवान में सुख है गधे की अकल से भी ये बात समझ में
आ सकती है तो भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा जो संसार के पाने के लिए करते
हो वहीं भगवान को पाने के लिए करना होगा नहीं संसार के पाने के लिए तो बहुत कुछ
करना पड़ता है फिर भी मिले न मिले डाउट है मान लो आपको 1 घड़ा बनाना है सुराही
बनाना है तो सुराही बनाने वाला चाहिए कुम्हार और सुराही बनाने का ज्ञान चाहिए हाँ
और सुराही बनाने की इच्छा होनी चाहिए हाँ और सुराही बनाने का संकल्प करना चाहिए
हाँ और सुराही बनाना प्रारंभ करना चाहिए प्रैक्टिकल हैं अब सुराही बनेगी इतना सारा
कार्यक्रम है किसी भी चीज को पाने के लिए आपको उसकी नॉलेज हो उसके लिए प्रयत् न
करें फिर भी सफलता मिले न मिले दोनों बातें हो सकती हैं आपको 1 पुत्र चाहिए शादी
कीजिये स्त्री आई उसके साथ सहवास कीजिये अब 10 साल हो गया पुत्र नहीं हुआ चित्र
केतु राजा हुए हैं 1 उनके 1 करोड़ स्त्री और 1 को पुत्र नहीं हुआ तो संसार में किसी
लक्ष्य की प्राप्ति में श्योरिटी नहीं है व्यापार करते हैं आप लोग घाटा हो जाए और
जमा पूंजी भी चली जाए अथवा आप करोड़पति बन जाए दोनों बातें हो सकती हैं जीवन भी हो
जाए मरण भी हो जाए जस भी हो जाए अपजस भी हो जाय हानि भी हो जाए लाभ भी हो जाय दोनो
साइड है इतना प्रयत्न करने पर भी ध्यान 2 लेकिन भगवान के रिया में इतना प्रयत्न भी
नहीं करना नंबर 2 लक्ष्य की प्राप्ती त्यंडपरसेंटशौर पक्का क्या करना है करना पड़ा
कुछ नहीं है तो कह रहा हूँ करना नहीं है करना तो संसार को पाने के लिए पड़ता है
वहाँ करना नहीं है वर्क नहीं है फिर चिंतन ध्यान यानि इंद्रियों का वर्क नहीं है
खाली मन का वर्क है ध्यान देखो भगवान का 1 गुण है सत्य संकल्प अपरितपापमाबिजरो
मृत्यु विशो को बिजगत्सपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प 8 गुण होते हैं भगवान में उनमें
1 गुण है सत्य संकल्प सोचा हो गया करना नहीं है संसार बन जा बे सोचा सो का बहुत
श्याम प्रजा बस सोचा संसार बन गया सोचा प्रलय हो गया इसी प्रकार आपको भी भगवान ने
पावर दी है आपने सोचा भगवान मिल जाए मिल गए बस सोचा अभी हमने सोचा नहीं अभी तक
नहीं अभी हमको डाउट हैं हमको भगवान थोड़े मिलेंगे देखिये आप लोग भोजन करते होंगे जब
तो भोग लगते होंगे राम को कृष्ण को जगन्नाथ जी को यह भोग लगाने का मतलब क्या है आप
आइए प्रसाद पाइए तब आपका चिष् मैकाम तमाम मंदिरों में होता है सारी इंडिया में
क्या दुनिया में अपने घरों में भी होता है और बहुत से लोग तो अपना कहीं भी बैठे
रहे कुछ भी खाना हो तो आँख बंद करके ध्यान कर लिया भगवान तुम खाओ और फिर उसके बाद
खा लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि भगवान अवश्य खा रहे हैं नहीं है मंदिर
वाले क्या कहीं भी कोई हो सब डोम करते हैं जब आपने आँख बंद किया के श्याम, सुन्दर
खा रहे हैं अब चावल खा रहे होंगे दाल खा रहे होंगे अब खीर खा रहे होंगे पूड़ी खा
रहे होंगे और आंख खोला तो क्या देखा कहाँ खाया है नहीं क्यों अरे खाएंगे थोड़े है
तो मैंने ऐसे आँख बंद कर लिया था यानी आपको ये विश्वास है कि नहीं खाएंगे तो भगवान
कहते हैं फिर हमारा ठेंगा खाए जब तुमको विश्वास ही नहीं तो मैं क्यो खाऊँ जाओ तुम
हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो मंत्र पढ़ कर के पानी छोड़ दिया नाभ्याशीदंतरचगबम सूरज
क्या बोल रहे हो मंत्र काहे के लिए भगवान को बुला रहे हैं अरे तुमको तो विश्वास है
नहीं खाएंगे वरना आँख खोलने के बाद 1 बार तो आँसू बहा देते हये आज कुछ नहीं खाया
श्याम सुन्दर ने 1 बार नहीं सब लोगों ने इसका मतलब आपको पक्का विश्वास है पहले ऐसी
नहीं खाएंगे इसलिए जब आप यह निश्चय किया है वो नहीं मिलेंगे तो वो कहते है ठीक है
नहीं मिलना है तुम्हारे विचार में तो हम नहीं मिलेंगे देखिये आप सबको मालूम है
आपके हृदय में भगवान बैठे हैं रोज समझाते हैं कृपालु और अनंत संत और आपके घर वाले
भी सब सबके हृदय में बैठे हैं श्याम सुंदर उसके आइडियाज नोट करते हैं हर मजहब में
बात कही गई है कुरान में भी बाइबिल में भी लेकिन इसको प्रैक्टिकल मानने वाले कितने
लोग हैं आप लोग जो बैठे हैं इसमें 1 भी नहीं है तो फिर बाहर वाले क्या होंगे जो घर
छोड़कर आप लोग यहाँ साधना करने आये हैं जब आप तक में ये विश्वास नहीं हैं है क्यों
नहीं हम जानते हैं जानते हो मानते नहीं हो सदा सर्वत्र रियलाइज करें महसूस करें
अनुभव करें हमारे साथ हैं हम 2 हैं हम 2 हैं हम 2 हैं 1 हम 1 हमारा बाप 1 हम 1
हमारा पालक इसका अभ्यास नहीं किया आपने कभी सुना है याद हैं या कभी कभी रियलाइज
करते हैं कभी कभी अन्यथा आप अगर रियलाइज करते 1 मिनट को भी तो आपको कितनी बड़ी
फीलिंग होती जो खरबपति को भी नहीं हो सकती 1 गरीब एकदम खरबपति बन जाए मैं खराब
पाती हूँ अब अनंत कोट खरबपति जिसके आगे जीरो हैं वे श्याम सुंदर हमारे हृदय में
हैं रोम रोम आपका खड़ा हो जाए आनंद में लेकिन फीलिंग नहीं है आप धोखा देते हैं
आत्मा को लोगों को अपने आप को रूप ध्यान करने का मतलब वे सदा हमारे साथ हैं
अस्तित्व लब्धस्य तत्भव प्रतिधत वेद कहता है अगर कोई अपने साथ सदा सर्वत्र भगवान
को रियलाइज करें तो उसे कुछ और करना धरना नहीं है हो गई भगवत प्राप्ति उसको हो गई
कौन सिद्धि कि बिनु विश्वासा बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रविन राम प्रतीत
होना विश्वास होना भीतर से जैसे मां को आप अनुभव करते हैं हर जगह हमेशा मैं मैं जो
मैं कलकत्ता में था वहीं मैं यहाँ हूँ जो मैं कल सो रहा था वहीं मैं यहाँ हूँ वही
मैं मैं मैं मैं हर जगह मैं तो उस मैं के साथ मेरा भी लगा 2 हर जगह तब तुम आस्तिक
कहलाओगे आस्तिक 10 मिनट को नहीं 10 घंटे को नहीं पहने 24 घंटे को नहीं सदा मैं तो
सदा महसूस करती हूँ न यहाँ तक कि जब मन भी नहीं रहता गहरी नींद में तब भी मां को
आप रियलाइज करते हैं मैं और सब कुछ जो मैं जब सो के उठे मैं बड़े सुख से सोया मन मन
कोई नहीं था मैं अकेला था मैं के साथ साथ भगवान को मानना अनुभव करना स्वीकार करना
यह आस्तिकता है वेद कहता है charm परधान रात माना विशतयदेवaकहादेखो 1 है 1 है और 1
छराकछाराधीष है छरमानेमाया अक्षर माने जीव और छ अक्षर का स्वामी भगवान ये 3 तत्व
हैं तस्या ध्यान उसका ध्यान करो वो मिल जाएगा वेद कह रहा है श्वेता चतरोपनिष्तपहले
अध्याय का दसवा मंत्र ध्यान सदा ध्यान करो मिल जाएगा करना वरना कुछ नहीं है मन से
ध्यान करो मन मन मन आँख ध्यान नहीं करती कान ध्यान नहीं करता नासिक का ध्यान नहीं
करती रसना ध्यान नहीं करती त्वचा ध्यान नहीं करती केवल मन ध्यान करता है ये
इंद्रिया न भी हो तो भी मन काम करता है और इंद्रियां हों तो भी मन काम करता है
देखो इस समय आप लोग जो काम करते हैं उसमें इंद्रियां साथ में है न कान आप का सुन
रहा है मन उससे संयुक्त है लेकिन जब आप सो जाते हैं और सपना देखते हैं तो खाली मन
होता है आँख तो रजाई में बंद हैं कोई इंद्रिय काम नहीं करती लेकिन मन सब काम कर
लेता है देखता है सुनता है सूंघता है रस लेता है स्पर्श करता है उस समय आप महसूस
करते हैं कि ये सपना देख रहा हूँ न जैसे फैक्ट में आप देख रहे हैं कि ये फैक्ट हैं
ऐसे सपने में भी आप रियलाइज करते हैं ये सब फैक्ट मैं देख रहा हूँ यानी मन में सब
इंद्रियां हैं इंद्रियों में मन नहीं है मन कहीं और जगह चला गया अब इंद्रियां कुछ
नहीं कर सकती 1 बात जगननाजिकरथयात्रा निकाल रही थी लाखों आदमी रथयात्रा में रहते
हैं तमाम हल्ला गुल्ला मचा है जय बोली जाती है लेकिन 1 चित्रकार चित्र बना रहा था
उसने कुछ न सुना न देखा चित्र में लगा रहा दुजामीरामकृष्णपरम उधर से जा रहे थे
उन्होंने कहा क्यों भैया इधर से यात्रा कितनी दूर निकल गई तुमने देखा होगा नहीं
बाबा मैंने नहीं देखा तो पड़ोसी दुकानदार ने कहा क्यों रे महात्मा से झूठ बोलता है
अभी अभी तो इतना बड़ा गया रामकृष्ण बार दुकान पर बैठ गए और समाधि लगाकर देखा कि ये
झूठ बोल रहा है की पता लगा लिया यह सच बोल रहा है इसका मन चित्र में ऐसा लगा हुआ
था किसी ने कुछ देखा होना नहीं तो मन अगर और कहीं चला जाए तो इन्दिरियां कुछ नहीं
अनुभव कर सकती है न सुन सकती है न देख सकती है न सूंघ सकती है कोई वर्क नहीं कर
सकती मन आएगा तो इंद्रियां काम करेंगी और इंद्रियां न भी रहेंगी तो मन काम करता है
सपने में आप लोगों का अनुभव है तुम मन से चिंतन करो बस वेद कह रहा है अर्जुन गीता
भगवान का तस्मा सर्वे शुकालेचुमामनुषमार यु्यतुसदा मेरा स्मरण कर स्मरण कर कीर्तन
कुछ नहीं पूजा जा कुछ नहीं माँ मनु स्मर स्मरण मन का काम है गीता आठवें अध्याय का
सातवां अनन्या से गीता ने जो माम समरत मेरा स्मरण करें मा ध्ययन मेरा ध्यान करता
है जो बस चिंतन ध्यान स्मरण ही भक्ति है ठाकुर महाशय ने लिखा है मनेर स्मरण प्राण
मन के द्वारा भगवान का स्मरण करना यह प्राण के समान है और मुंह से बोलना कान से
सुनना हाथ से पूजा करना ये सब तो फिजिकल है इंद्रियां हैं ठीक है इनको भी लगाए रहो
लेकिन ये उपासना नहीं तुम मन से स्मरण करना हर शास्त्र वेद 1 स्वर से कहता है
ध्यान बेदांत ब्रह्म सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद का आठवाँ सूत्र ध्यान करो
ध्यान करो और कीर्तन वगैरह करो तो भी ध्यान करो ये जो आप लोग सुनते हैं पंडित लोग
कथा वाचक लोग, महात्मा लोग, बड़े, बड़े जगत गुरु लोग बोलते हैं कि जाम ने बेटे का
नाम लिया बांट चला गया यह पागलों का प्रलाप है और जी भागवत में लिखा है अरे क्या
लिखेगी भागवत अरे बेटे का स्मरण कर के जो मरेगा वो तो उसी बेटे के यहाँ जायेगा जड़
भरत तरीके परमहंस ने हिरन का स्मरण किया मरते समय तो हिरन बनना पड़ा जड़ भरत शरी के
जीवन मुक्त को साधारण जीव की क्या गिनती है क्यू जी का ख्यान भागवत में लिखा है तो
बाबाओं ने क्या पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा जब अजामिल के सामने विष्णु दूत जम दूत दोनों
खड़े हुए और दोनों का शास्त्रार्थ हुआ जम दूतों ने कहा ये महान पापात्मा है हम नरक
ले जाएंगे विष्णु दूतों ने कहा इसने नारायण कहा है तुम कैसे कहते हो हाँ पाप आत्मा
है बेटे के नाम को पुकारा है इसने खूब बहसूजइसकेबाद क्या हुआ गया नहीं विष्णु दूत
भी चले गए चोर जब दूध भी चले गए छोड़ के और वो जिंदा है मरा कहा उसने देखा ये सब
दिश और लेक्चर सुना है दोनो का उसके बाद भागवत में लिखा है पढ़ ले जा के सब लोग से
मानो भागवत श्ोद्धंतातीरतना अब मैं अपने मन को मन को भगवान में लगाऊगा ये जिंदा
अजामिल कह रहा है धास मानो भगवती भगवान में मन लगा के उनके गुण गाऊंगा गाऊंगा
किरतन करूंगा मन लगा के संसार में मन नहीं लगाऊंगा मुझे ज्ञान हो गया भागवत इसके
लोक सुनो इति, जात सुनर बेदा राग संसार से गंगा द्वारम पे आय त्यक्तसरबानुबंधन मन
को हटा करके और हरिद्वार जा कर के उसने मन को भगवान में लगा दी या निरंतर फिर
मृत्यु हुई तो भगवान के दूत आये और उसको भगवान के लोक में ले गए यानी भक्ति के
द्वारा जब परिपक्व हो गया तब उसको भगवान का धाम मिला बेटे के नाम लेने से नहीं
मिला गीता को चैलेंज कर दिए यमयमवापस्मरणभावम तयजत्यंते कले बरम जिस जिस का स्मरण
करके तुम प्राण छोडोगे उसी की प्राप्ति होगी बाप से प्यार है बाप तुम्हारे मरने के
बाद गधा बना तुमको गधा बनना पड़ेगा मैंने क्या कुछ किया अरे बाप से प्यार किया अपने
बाप से किया अपनी माँ से किया कोई भेद शास्त्र नहीं कहता अपने माँ बाप बेटा स्त्री
पति से प्यार करो भगवान से प्यार करने को तुमको मानवदेह मिला है तुमने अपने फिलाफ
चलाई भेद के खिलाफ जिससे प्यार करोगे, उसी की प्राप्ति होगी बड़ी सीधी सी फिलोसफी
है हमारी हिंदू धर्म की जांत देवब्रत देवान पति जांतपतब्रता भूतानि जांत भूतेज्या
जाति मत जाजनोपिमाम गीता का चैलेंज है जो देवताओं की भक्ति करेगा उसको मरने के बाद
स्वर्ग मिलेगा जो मनुष्यों की भक्ति करेगा वो मनुष्य मिलेंगे जहाँ वो जायेगा
मनुष्य और जो मेरी भक्ति करेगा वो मुझे मेरे पास आयेगा बड़ी सीधी सी बात है आपको
कहाँ जाना है बस उसी को लगा 2 आपको जो चीज चाहिए आपको चप्पल चाहिए चप्पल की दुकान
पर चले अब मिठाई की दुकान पर जाकर कहते हो चप्पल दे 2 वो कहेगा रे पागल आदमी दिखाई
नहीं पड़ता है मिठाई दुकान तुम्हारा मन जहाँ अटैच होगा उसे की प्राप्ति होगी तो रूप
ध्यान, करना यही भक्ति यही उपासना, यही पूजा, यही पाठ यही सब कुछ अब उसके साथ मन
के ध्यान के साथ साथ तमाम सारी चीजें हैं श्रमणम कीर्तनम विष्णु रर्यनम पाद से
बनाम बंधनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम 8 प्रकार की भक्ति स्मरण के साथ हैं स्मरण
नंबर 1 उसके बाद ये सब रहे साथ में न रहे तो कोई बात नहीं कोई जरूरत नहीं बस स्मरण
किया उसी को प्यार कहते हैं भज धातु से बनता है भक्ति माने मन का लगाव उपासना माने
मन का पास जाना भगवान के पास गया मन जुम्मन का ही सम्बन्ध चिंतन मनन आज अनेक नाम
हैं उसके खुशी को भक्ति साधना उपासना अनेक नाम है वो रूप ध्यान करना आवश्यक है और
सबसे प्रमुख हैं और उसी के विषय में हम लोग लापरवाही बरतते हैं आप लोग दिन भर
कीर्तन करते हैं मैं नोट करता हूँ दुख होता है मुझे देख कर के 1 घंटा भी आप लोग
दिन भर में प्रयत्न नहीं करते रूप ध्यान करने का प्रयत्न तो करो माना कि एकदम रूप
ध्यान नहीं बन जाएगा भगवान का सिर बना तो पैर नहीं बना पर बना तो आँख नहीं बनी आँख
नहीं तो नाक नहीं ऐसा होगा पहले लेकिन अभ्यास करने से होगा अर्जुन ने भगवान से कहा
चंचल में मना कृष्ण प्रभात लवण मन बहुत चंचल हैं बड़ा बलवान हैं महाराज आपको क्या
पता माया बद्धजीव से पूछो भगवान ने गाने पता है मुझे संशय महाबाहो मनो दुर्ग्रह चल
मैं जानता हूँ कठिनता से मन बस में होता है लेकिन बस में करने की जरूरत ही नहीं है
तुम मुझमें लगा दे बस बस में करने के चक्कर में न पड़ वो बस में नहीं होगा किसी के
वो बड़ा भयंकर भूत है अगर तुम कहो क अमुक माँ से बाप से बी बी से मन हट जाए अच्छा
करो अभ्यास अमुक से हट जाए को कैसे धान कर हो उसी माँ में उसी बात में उसी वस्तु
में श्याम सुंदर को खड़ा करो ये बीमारी लगा 2 हर 1 के पीछे जहाँ कहीं तुम्हारा मन
जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो नंदपूत का भूत इतना भयानक है 1 बार लग जाए तो
सूरदास चैलेंज करते हैं हृदय से जब जाहे मर्द बताऊंगो तो तुम भगवान बनते हो निकल
जाओ हृदय 1 बार आ जाए वाला तो वो जो 1 बार पकड़ मे आ जाये का अभ्यास करना है आपको
वो परिश्रम है उसमें परिश्रम पडेगा और हर परिश्रम में पहले निराशा सी आती है आप
लोग भूल गए जब आप लोग पैदा हुए थे तो महीनों करवट बदलना भी नहीं जानते थे कितना
कष्ट हुआ होगा आपको भूल गए आप हट्टा कट्टा 1 पहलवान अगर 34 दिन अस्पताल में बिना
करवट के ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर सुला दें तो कहता है मर गए ऐसे बोलता है इतना
कोमल शरीर और बेचारा करवट नहीं ले सकता चेहता करता रहता है ऐसे ऐसे करता रहता है
लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ता कोई गुरु नहीं है सिखाने वाला की मम्मी ने कहा की बेटा
ऐसे किए जा अपने आप करता है और 1 दिन करवट ले लिया अब हिम्मत आ गई और फिर कोशिश
करता है 50 बार तो 1 करवट फिर ले लिया अब इसी प्रकार 10 बार में फिर 5 बार में फिर
2 बार में फिर बार बार करवट लेने लगा अब उसकी इच्छा होती है कि मम्मी पापा यह आदमी
सब बैठे हैं हम भी ऐसे बैठे लेकिन कैसे बैठे हैं बैठा तो जाता नहीं माँ उसको पकड़
के बिठाती है और गिर पड़ता है फिर माँ बिठाती है संभल जा कापा फिर गिर गया लेकिन
फिर बैठने लगा भ्यासकरकेइसी प्रकार खड़ा होने लगा प्रकार चलने लगा इसी प्रकार दौड़ने
लगा और पिछला सब भूल गया अगर पिछला याद होता तो आज भगवत विषय में यह न कहता कि
नाराज जी मन नहीं लगता अरे कहाँ तेरा मन लग गया अपने आप हर जगह तूने अभ्यास किया
है बहुत बड़ा अभ्यास कि दिया है तब काम हुआ है 1 एल एल बी पास करके जब खड़ा होता है
जज के सामने तो पैर कांपता है पहले दिन फिर दूसरे दिन और हिम्मत हुई फिर और हुई
फिर नहीं है कानून या तो ऐसे ही पट्टी पढ़ा रहा है जज को फिर डरता नहीं हिम्मत हो
गई टीचर लोग पढ़ाने जाते हैं बच्चों को पहले दिन टीचर की क्या हालत होती है तो सब
काम आप लोगों ने अभ्यास से किया है साइकिल चलाया हो कर चलाया हो कुछ भी किया हो
अभ्यास से हुआ है उसी प्रकार यह ध्यान करना भी अभ्यास से होगा लेकिन फिर आप कोश्चन
करेंगे देखा नहीं तो कैसे ध्यान करें बाप को तो देखा मां को देखा बीबी को देखा
देखा हुआ ध्यान करना बड़ा कठिन है आप आँख बंद करके अब किसी दोस्त का ध्यान कीजिए
वैसे ही नाक बने वैसे ही कान बने वैसे ही आंख बने नहीं बना सकते सौ बार देखा है
उसको और नहीं बना सकते लेकिन भगवान के ध्यान में बड़ी सुविधा है क्या है जो चाहो
वैसा रूप बना लो तुम्हारी इच्छा अरे तुम भगवान का कोई रूप तो होगा हाँ कोई होगा
होने 2 तुम जो रूप चाहो बना लो भगवान उसको सही मान लेंगे उन्होंने कृपा का कानून
बनाया है कि मेरे अनंत रूप हैं अनंत नाम रूपा मेरे नाम भी अनंत हैं जो चाहे रख लो
और मेरे रूप भी अनंत हैं जो चाहें रख लो अरे यहाँ तक कि मनुष्य का रूप भगवान धारण
करते हैं ये हैं लेकिन नरसिंग भी बन जाते हैं मछली भी बन जाते हैं कछुआ भी बन जाते
हैं अरे सुअर बन जाते हैं इतना गन्दा इतना डरती जानवर सब बन चुके हैं उतार ले चुके
हैं जो आपको पसंद हो जगन्नाथ जी की मूर्ति देखकर आपको अपना बेटा ज्यादा सुंदर लगता
होगा जगन्नाथ जी की मूर्ति ऐसे कैसे हैं लेकिन भगवान कहते हैं तुम चाहे जैसा मान
लो हमारे दोनों हाथ कटे हैं या आते नहीं है पैर नहीं है हमारे नाक गायब हैहमारे
कान गायब है तुम चाहे चाहे चा बना लो हम सब को असली मान लेंगे और असली फल देंगे
बताओ कितनी रियायत है अब किसी को मोटा आदमी पसंद है किसी को पतला पसंद है किसी को
लम्बा किसी को ठिगना किसी को काला किसी को गोरा तो अब 1 रूप अगर भगवान रखे तो सबको
वहिक बनाना पड़ेगा भगवान कहते है नहीं नहीं मेरे सब रूप हैं जो चाहे सो बना 2 और जो
चाहे कपड़ा पहना 2 काला पीला, नीला सूट पहना 2 टाई लगा 2 अगर आज भगवान का अवतार हो
किसी के घर में तो टाई लगा के प्राइमरी में पढ़ने जायेगा फायदा है वो तो पालन करना
पड़ेगा अब कोई स्कूल में जाने नहीं देगा टीचर देगा तो भगवान के यहाँ कोई नियम
पाबंदी यह दम नहीं है बस मन का प्यार है है है फिर जो चाहे सो पहनाओ जो चाहे सो के
लाओ जो चाहे खेल कराओ लीला जो लिखी है धरे 10 20 लीला लिखी है भागवत में लीला पीला
क्या लिखेगा कोई बेदव्यासकी क्या हिम्मत है अरे 11 क्षण में अनंत अवतारों की अनंत
लीला हो रही है अनंत ब्रह्माण्ड में कौन लिखेगा लोग मन में आये लीला कर साफ चाय
तुम्हारी पसंद के अनुसार अब बताओ रूप ध्यान कितना सरल है लीला ध्यान कितना सरल है
सब कुछ हम लोगो पर छोड़ दिया भगवान ने यदयदधियातबुरुगा विभा अंत ततततबपुप्रणयसे
सदनुग्रहाहै तुम जैसा मान लो वैसे मैं बन जाऊंगा और आनंद वही मिलेगा जो महा
पुरुषों को मिलता है कोई कहे मेरा आइडिया तो बड़ा कमजोर होगा उसका आइडिया तो बड़ा
सुंदर होगा उसने सुंदर भगवान बनाया होगा नई, नई देखो दिवाली के समय चीनी की
मिठाइयां बिकती हैं चीनी की खाली चीनी की चीनी का घोडा चीनी का हाथ थी चीनी का
साहब चीनी की मेम कोई चीज खाओ सब में वही मिठास होगी तो रूप से मतलब नहीं है उचिदा
नंद माय दे हैं तुम्हारी भगवान का जो सच्चिदा नन्द धन, रूप हैं वो रस का है हर 1
में 1 सह वो जो सुअर का तार है वो सुर यहाँ आ जाए तो तुम्हारी क्या हैसियत
ब्रह्मलीन परम देख पागल हो जायेगा सर में इतना आकर्षण है इसलिए तुम सोचो वो सब काम
भगवान का है और गुरु का है वो सब करेंगे तुम तो अपना जो तुमको पसंद हो वो रूप बना
लो और जो उमर पसंद है वो बना लो वैसे शास्त्र वेदों में सब कुछ लिखा है त्वम
स्त्री त्वं कुमार त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीरणों गन्डे न बन तुम स्त्री भी
बन जाते हो तुम पुरुष भी बन जाते हो तुम कुंआरे भी बन जाते हो तुम विवाहित भी बन
जाते हो 16 हजार 100 8 स्त्रियाँ और तुम बूढ़े बनकर लठिया लेके भी चलते हो किसी को
ऐसे ही पसंद हैं भगवान लठिया लेके आ गए ऐसे हिलते हुए वे आयेंगे कोई प्राबलम रूप
धारण करने में अरे वो तो संकल्प किया और हुआ इसलिए साफ प्रकार की छूट है हमको
भगवान का ध्यान करना है उसके साथ साथ फिर कीर्तन नंबर 2 है नवधा भक्ति में नंबर 1
स्मरण नंबर 2 कीरतन कीरतन माने क्या केवल रूप ध्यान करेंगे तो हमारा मन बार बार
बाहर जाएगा हम वो हो जाएंगे इसलिए भगवान की लीला भी साथ में हम गाते रहें या सुनते
रहें या सोचें अब श्याम सुंदर देखो शृंगार कर रहे हैं अब देखो रास में जा रहे हैं
अब ये जल बिहार कर रहे हैं तो मन जल्दी लगेगा इतने दयालु हैं देखो पूतना ने जहर
पिलाया उसको लोक दे दिया ये सब गुण तो इन सबको साथ लेकर चलेंगे तो जल्दी मन का
लगाव होगा 1 बार लगाव करने के लिए तमाम मसाला चाहिए अब लग गया फिर तो केवल रूप
ध्यान कर सकेंगे फिर जरूरत नहीं तमाम चीजों के पुलिस प्रकार अभ्यास करने से मन
लगने लगेगा लगाते लगाते लगाते लगाते लगने लगेगा अब आया लगना माने नचुरल टी पहले
शौक से सिगरेट पिया साहब दिखाई पड़े जल मैन फिर पकड़ लिया सिगरेट ने अब बेटा पियो
टेंशन पैदा करेंगे तुमको अब वो रहा नहीं जाता सिगरेट के बिना चाय के बिना शराब के
बिना उलग गई बीमारी जड़ वस्तु की बीमारी जब लग जाती हैं और आप कहते हैं शराब नहीं
छोड़ सकते भी छोड़ देंगे बाप छोड़ देंगे तो भगवान का भूत जब लग जाए तो वो कहाँ
छोड़ने वाला है वह तो आनंद सिंधु हैं आनंद मिलेगा वहां तो इसलिए अभ्यास के द्वारा
ही काम बनेगा गुरु अपना काम करता है करेगा भगवान अपना काम करता है करेगा उसको तुम
राय 2 या कहो कोई आवश्यकता नहीं है अपना काम करो तुमको रोकर पुकारना है रूप ध्यान
करना है भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में मन लगाना है वो काम तुम करो हर समय हर
जगह उसको रियलाइज करो फिर बाकी का वो अपना गुरु करेगा भगवान करेंगे जो तुमको
लक्ष्य को दिलाना है वो तुम अपनी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते दिव्य प्रेम नित्य
सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न गौरांग महाप्रभु ने कहा श्री कृष्ण प्रेम नित्य
सिद्ध है वो साध्य नहीं है किसी साधन से नहीं मिलता साधन से अंतःकरण का बर्तन बनता
है वो तो गुरु कृपा से मिलेगा बाद में अपने आप उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता
मटीरियल संसार का इंद्री मन बुद्धि का कोई तपजगजानकुछभी ऐसा नहीं है साधन जो प्रेम
दिला दे प्रेम अलौकिक वस्तु है अलौकिक वस्तु का मूल्य लौकिक सामान नहीं हो सकता
इसलिए वो तो कृपा से मिलेगा वो अपने आप मिलेगा जैसे किसी संसारी, सामान के बेचने
वाला एजेंट घूमता रहता है ग्राहक ऐसे महापुरुष ढूंढते रहते हैं कोई पात्र मिल जाए
तो प्रेम दे दें हमारा काम पात्र बनाना तो रूप ध्यान परमावश्यक है ऐसा सोचकर आप
लोग उस पर विशेष ध्यान देते रहें बोलिए लाडली लाल की
